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त्ता अर्थात्‌ अह्याज के प्रत्ञके। 
भगवान के। ध्यानकरतभय 





5354 अभिरामनाल धाननदूके कत्तो 
णकरि सब बसोभूत हे हैं 





अपने ग्राधोनकत्तो यद 
के। नियन्‍्त।नास अन्तय 





श्थ्बी के “उदार कत्तो भओं एस्वी ताके . 
(के। ध।रण कइरजेव।ले अधात्‌ 
जाम मेंघ सहश श्याम अकाशवत 





कर्ता अंले।दृकादलोएमेबमफट मान मेघनाद ताके 
_अश्खे।नाम भाई द्रासवूलसी स॑ हैक सारके 





पक गम रूग्यक आशय किये तथा सर्वदा 
तें नष्टभयोहै स्ंसन्देष्ट जाके हृदय 


चरण क्र अवलब्ध कियेहें हेसु राग 
तथा जेचनाम पुनः अन्य नाम 


जो है अधिना निश्चय करिके संसर्ग 
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